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वहाबियत की पैदा कर्दा रुस्वाए जमाना गुमराह कुन “तब्लीगी जमात” जो हाथी के 
दांत खाने के और दिखाने के और के मिस्ल है। इन का कहना है कि हम तो 
सिर्फ कलिमा और नमाज के लिये निकले हैं, ये खुला हुवा दज्ल व फ्रेब है। पूरे 
मुल्क का मुशाहिदा है कि तब्लीगी जमात ने जहां भी अपना आसन जमा लिया वहां 
से मीलाद रुख्सत, कियाम गायब, नियाज व फातिहा पर पहरा, उर्स व चादर पर 
शिक॑ व बिदअ॒त का इलज़ाम, इल्मे गैबे रसूल का इन्कार... ग़र्ज कि सुन्नी 
मोअतकृदात और मामूलात व मरासिम पर तीशा जनी इनका शेवा है... 
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हजरत शेर बेशए अहले सुन्नत रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी इस किताबे ला-जवाब 
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इस किताब को प्रकाशित करने का प्रमुख उद्देश्य 


अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबकरकातुहू 
७४०५) 2> 50 »» 3 ००५१४४ 
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मुसलमान भाईयों अल्लाह की तौफीक्‌ और उस के प्यारों के करम से 
मशाइखे किराम ख्वाजा-ए-आजम रजियल्लाहु अन्हुम के तुफैल 807 वें सालाना 
उर्से गरीब नवाज रजियल्लाहु अन्हु के शुभ अवसर पर यह हिदायत देने, 
बरकत देने और देवबंदी तब्लीगी जमात के रद्द करने और इनके नापाक 
अकीदों से अवगत कराने के लिये यह किताब प्रकाशित हो रही है, जिस का 
उद्देश्य मुसलमान कहलाने वाले आतंकवादियों को और उन की आतंकवादियत 
को ख़त्म करना है। वहाबियों देवबंदियों से बड़ा इस प्रथ्वी पर मेरी जानकारी 
में कोई और दूसरा आतंकवादी हो ही नहीं सकता। यह जिस खुदा को पूजने 
व मानने का दावा करते हैं, उसी खुदा को इन्हों ने अपनी किताबों में झूठा 
और झूठ बोलने वाला माना है और ऐसा मानने वालों को यह अपना धरम 
गुरू मानते हैं। अल्लाह इन जालिमों से मुसलमान भाइयों को बचाए। इन 
आतंकवादियों के विरुध इस्लामी आदेश मक्का शरीफ, मदीना शरीफ से लगभग 
443 वर्श पुर्व से आज तक “हुसामुल-हरमैन” के रूप में बार बार प्रकाशित 
होता आ रहा है, जो समुदाय खुदा और उस के पैगंबरों और उसके वलियों 
की उवहेलना करे वह समुदाय किसी भी हाल में हमारे देश और देश वासियों 
का वफादार नहीं हो सकता। अभी कुछ वर्श पूर्व देवबंद में एक इन्तेमा 
आयुजित करके हमारे भारत महान के गुप्तचार विभाग की एक रिपोर्ट का 
खंडन किया गया था जिस रिपोर्ट में गुप्तचार विभाग ने देवबंदियों को 
आतंकवादी घोषित किया था। हमारे देश का गुप्तचार विभाग बिना सुबूत के 
किसी समुदाएं पर ऐसी टिप्पणे नहीं करता। अभी दो तीन दिन पुर्व राष्ट्र 
सहारा समाचार पत्र के अनूसार कम से कम दो आतंकवादी देवबंद में पकड़े 
गए। हमारा आप से आग्रह है कि आप और हम अपना दीनो ईमान बचाने के 
लिये खुदा और उस के रसूल जल्‍्ला जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


._ आन 


तबलीगी जमात  आ, 
को खुश करने के लिये ख़बरों के अनूसार 2, 3, 4 मार्च को अजमेर शरीफ 
स्थित उत्पादा में होने वाले देवबंदी गैर मुस्लिमों आतंकवादियों व तब्लीगी जमात 
के इज्तेमा को विफल करने को हर संभव प्रयास करें और इस होने वाले 
इज्तेमा का बहिष्कार कर हर प्रकार की आतंकवादियत को खत्म करने का 
संकल्प लें। इसी प्रकार विश्व भर में जहां जहां इज्तेमा हो, उस का बहिष्कार 
करना मुसलमानों पर इस्लाम धरम के नियम अनूसार फर्ज है। 
इस किताब को गौर से पढ़ें और दूर दूर तक इस किताब में लिखे हुए 
संदेश को फैलाएं। यह किताब 4373 हिजरी लगभग 4949 ईसवी में उर्दू में 
मजहरे आला हज़रत द्वरा लिखी गई। अब ख्वाजा-ए-आज़म रजियल्लाहु अन्छु 
के करम से अलहम्दु-लिल्लाहि रब्बिल आलमीन देवनागरी लिपी में दिनाक 23 
जुमादल उख़रा 4440 हिजरी बरोज जुम्ञा मुताबिक्‌ 4 मार्च 209 ईसवीं को 
प्रकाशित हो रही है। अल्लाह तआला कूबूल फरमाए। 
फुकत आपका शुभ चिंतक ख़ादिमे मस्लके आला हज़रत 
इरशाद अहमद मगरिबी कादिरी चिश्ती रज़वी 


तबलीगी जमात (42 
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मस्अलाः अज़ असग़र अली साहिब जमशेद पुर- क्या फ्रमाते हैं 
उलामाए अहले सुन्नत जादाहुमुल्लाह शरफन व शौकतन मुन्दर्जा जैल 
मसाइल में: 

() तब्लीगी जमात के नाम से मुल्क में जो जमात कलिमा व नमाज 
की तब्लीग़ करती फिरती है, किस अकीदे के लोग उस की कमान कर रहे 
हैं? 

(2) तब्लीगी जमात का बानी कौन है? और इसके अकाइद क्या थे? 
सुना जाता है कि इब्ने अब्दुल-वहाब नज्दी इस तरीके का मूजिद है, ये 
कहां तक सही है? तारीख़ी दलाइल मतलूब हैं। 

(3) बानी के अकाइद व आमाल का असर उस की कायम-कर्दा 
जमात पर पड़ सकता है या नहीं, गो इस के उसूल अच्छे हैं। बर शिके 
अव्वल शरई हुक्म की बिना इस पर किस हद तक रखी जा सकती है? 

(4) तब्लीगी जमात के तरीकाए तब्लीग के मुताल्लिक ये कहना कि 
अबिंयाए किराम अलैहिमुस्सलाम व सहाबाए किराम की सुन्नत है, शरई 
और तारीखी रौश्नी में दुरुस्त है या नहीं? 

(5) तब्लीगी जमात वालों के अकाइद व आमाल कुछ भी हों सिर्फ ये 
देख कर बज़ाहिर उनके उसूल अच्छे हैं, सुन्‍्नी मुसलमानों को इस जमात 
में शरीक होना जाइज़ है या नहीं? हर दो शिक्‌ पर किताब व सुन्नत से 
दलील मरहमत फ्रमाई जाए। |$,>» 9५: वस्सलाम 

अल-जवाबः 

| () तब्लीगी जामत के नाम से मुल्क में जो पार्टी कलिमा व नमाज 
की तब्लीग़ के ढोंग रचा रही है हिन्दुस्तान के छंटे हुए वहाबिया देवबन्दिया 
उसकी कमान कर रहे हैं। जैसे मंजूर संभली और अबुल-हसन अली 
नदवी और आशिक इलाही बुलन्द शहरी और एहतेशामुल हसन कांधलवी 
और ज़फूर अहमद थानवी वलअयाजु बिल्लाहि तआला। वल्लाहु व रसूलुहु 
आलम जलल्‍ल जलालहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व 
सल्लम। 


(2) तब्लीगी जमाअत का बानी एक पक्का वहाबी कट्टर देवबन्दी था 


के 2023 & >> 
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तबलीगी जमात <(_5> 

जसको इलयास कहा जाता है। मुहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नज्दी चूंकि < नज्दी चूंकि 
तमाम सुन्नी मुसलमानों को काफिर मुश्रिक कहता था, इसी लिये जिस 
किसी को अपने हल्कुए वहाबियत में लाता था पहले उसको कलिमा 
पढ़वाता था। उसके आबा व अजदाद जो मजहबे अहले सुन्नत पर दुनिया 
से गुजर गए सब को उसकी जबान से काफिर व मुश्रिक कहलवाता था। 
इस तरह अपने नज़्दीक उसको नया मुसलमान बनाता था। उसके सर के 
बालों को हालते कुफ़् व शिर्क के बाल बता कर उसका सर भी मुँडवाता 
था। मुलाहिजा हो तारीख़े उमरा बलदुल-हराम वहुरासुस-सुन्रिया फ्रिद्दी 
अलल-वहाबिया अल-अल्लामा मौलाना अस्सय्यद अहमद जैनी दहलान 
रजियल्लाहु अन्हुल्लाहुर रहमान व सैफुल-जब्बार अल-मसलूल अलल 
आदाइल-अबरार लिल-अल्लामा मौलाना फज़्लुर-रसूल अल-बदायुनी 
अल-उस्मानी रहमतुलल्‍्लाहि तआला अलैहि व तारीखे वहाबिया देवबन्दिया 
लिल-मौलवी अस्सय्यद अब्दुल-फ्ताम अशरफ अली इंगलिश आबादी 
रहमतुललाहि तआला अलैहि। उसी नज्दी तरीकृुए तब्लीग को यह नाम 
निहाद तब्लीगी जमाअत वहाबिया अज़सरे नौ आहिस्ता आहिस्ता निहायत 
मक्कारी व अय्यारी के साथ जिन्दा करना चाहती है वलअयाजु बिल्लाहि 
तआला वल्लाहु व रसूलुहु आलम >#./ व /5/#&,०५७५४। 

(3) किसी जमाअत के बानी के अकाइद व आमाल का असर उस 
जमाअत पर जरूर पड़ता है। कम अज कम इतना तो ज़रूर ही होता है 
कि उसके अकाइदे कुफ्रिया पर इत्तिला रखते हुए उस जमाअत के अफराद 
उसके साथ वह मुआमलात नहीं बरतते जो हुकूमते गैर इस्लामिया में भी 
मुसलमानों पर मुर्तद के साथ बरतना फर्ज हैं। और मुस्तहिके जहन्नम होने 
के लिये यह मुदाहिनत ही क्या कम हैः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
अला आलिही वसल्लम से मरवी है कि जिस शख्स ने किसी कोम की 
जमाअत को ज़्यादा किया वह उसी कौम में से है। 

“और अगर तुझ को शैतान भुला दे तो याद आने पर जालिमों के 
साथ न बैठ।” 

“और जो लोग कुफ़ करने वाले हैं वही जालिम हैं।” 

मुस्लिम शरीफ की हदीस में है हुजूरे 83 ४४6. ५।७:४४7 

| फ्रमाते हैं: कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान वाले बद-मज़हबों 
बद-दीनों से दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो कहीं वह तुम को 











बीजस्छेडेे २3 2 3, वास 


तबलीगी जमात हर 

'जुमराह न कर दें कहीं वह तुम को फितने में मुब्तला न कर दें। और न कर वह तुम मुब्तला न कर दें। 
जमाअत के जिन अफराद पर उसके बानी का असर मआजल्लाह यहां तक 
पड़ गया कि उसके अकाइदे कुफ्रिया पर मुत्तला होने के बाद उसको 
काफिर मुर्तद कहने से तवक्कफ करने लगें या उसके काफिर मुर्तद होने में 
शक रखने लगें तो वह अयाजन बिल्लाह सुब्हानहु व तआला शरअन ख़ुद 
ही काफिर मुर्तद हो जाएंगे। दीने इस्लाम का इज्माई मस्अला ज़रूरिया 
दीनिया है कि 2४ ६5५, (555 ,8 8४.66: यानी जो शख्स अल्लाह 
तबारक व तआला की तक्कज़ीब या रसूलललाह /४,#,/(०८७४४ की 
तौहीन या किसी अकीदए जरूरिया दीनिया का इन्कार करने वालों में से 
किसी के काफिर व मुस्तहिके अज़ाब होने में शक रखे वह खुद भी 
शरअन काफिर है। वलअयाजु बिल्लाहि तआला किसी जमाअत पर उसके 
बानी के अकाइद व आमाल का असर पड़ना यकीनी है इसी लिये अल्लाह 
तआला फ्रमाता हैः जिस दिन हम हर शख्स को उसके पेशवा के साथ 
बुलाएंगे। वल्‍लाहु व रसूलुहु अअलम व ८४. ५.०/०४७* 

(4) नाम निहाद तब्लीगी जमाअते इलयासिया का तरीकृए तब्लीग 
मक्काराना अय्याराना दज्जालाना है। उनके इस तरीके को हज़रात अंबियाए 
किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व सहाबए आली मकाम रजियल्लाहु 
तआला अन्हुम का तरीका बताना मआजल्लाह उनकी तौहीन है जो हट्दे 
कुफ्र को पहुंचाने वाली है इससे तौबा फूर्ज है वललाहु व रसूलुहु अअलम 
“४४ व /४/४8.४)७४७४ 

(5) आमाल फुरू और अकाइद उसूल हैं। जब किसी जमाअत के 
बानी व अरबाबे बसत व कुशाद व अहले हलल व अक्द के अकाइद ही 
मआजल्लाह कुफ्रियात व इर्तिदादात पर मुश्तमिल हैं तो बजाहिर उसके 
उसूल को अच्छा बताना मक्र व तल्बीस और ख़दाए बईस है। वल्लाहु व 
रसूलुहु अअलम व &,8,०0०४७१। 

इस इज्माल की मुख्ततर तफ्सील यह है कि इलयास आंजहानी ने 
अपनी साख्ता तब्लीगी तहरीक के छः नम्बर कायम किये हैं जिनको 
आशिक इलाही बुलन्द शहरी ने यूनियन प्रिंटिंग प्रेस देहली में छपवा कर 
शाए किया है और इस रिसाले का नाम “5: बातें” रखा है। उसके सफ़्हा 
6 पर पहले ही नम्बर कलिमए तय्यबा की तशरीह करते हुए लिखा है 
उसी (ख़ुदा) को हाजत रवा मुश्किल कुशा निगहबान और मददगार और 





तबलीगी जमात हे 

नफा नुकसान पहुंचाने वाला हर जगह हाजिर व नाज़िर और हर बात का 
सुनने वाला यकीन करे। इस इबारत में उसने हाजत रवाई मुश्किल कुशाई 
निगहबान मददगारी नाफिइस्यत जाररिय्यत हाजिर व नाजिर होने हर बात 
का सुनने वाला होने को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही के लिये 
हसर कर दिया। अगर्चे सुन्नी मुसलमानों को अल्लाह तआला के महबूब 
बन्दों को उसी के हुक्म उसी की दी हुई कुदरत से हाजत रवा मुश्किल 
कुशा निगहबान मददगार नफा नुकसान पहुंचाने वाला हाजिर व नाजिर 
सुनने वाला देखने वाला मानते हैं। मुसलमानाने अहले सुन्नत के डर से मुंह 
भर कर काफिर और अबू जहल के बराबर मुश्रिक तो नहीं कहा लेकिन 
इस्माईली तक्वियतुल ईमानी ख़बासत व जलालत की झलक दिखाई गई। 
हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का शहीद व बसीर होना उसका हाजत 
रवा होना उसका मुश्किल कुशा होना उसका निगहाबान होना उसका 
मददगार होना उसका नाफेअ व जार होना उसका हर शय को सुनने वाला 
और देखने वाला होना यह सब उसकी जाती सिफाते कमालिया हैं लेकिन 
उसने अपने हबीब व महबूब कर (७५? को अपने करम से 
हाजिर व नाज़िर बनाया। “ऐ गैब की ख़बरें देने वाले नबी बेशक हमने 
आप को हाजिर व नाजिर भेजा।” 

“और होगा यह रसूल तुम पर गवाह व निगहबान।” 

“और ऐ महबूब हम लाएंगे आप को उन लोगों पर गवाह व 
निगहबान।” मुलाहिजा हो रिसालए मुबारका अकूमुल बयान बिअन्नल हबीब 
ला यख़लू मिन्हु जमान वला मकान। मुसन्निफ़ा मौलाना अबुत्ताहिर मुहम्मद 
तय्यब साहब सिद्दीकी दानापूरी कादरी रज़वी जदत फुयूजुहुम। व रिसालए 
मुबारका तारीफ अहलुल इस्लाम वल-ईमान बिअन्ना नबिव्यिना सल्लल्लाहु 
अलैहि व अला आलिही वसललम ला यखलू मिन्हु जमान वला मकान। इसी 
तरह अल्लाह तआला ने अपने महबूबाने किराम अला सम्यिदिहिम व 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने हुक्म से अपनी दी हुई जे से 
अपने बन्दों का हाजत रवा मुश्किल कुशा निगहबान मददगार नफा रसां 
समीअ व बसीर भी बनाया है मुलाहिज़ा होः अल-अमन वल-उला 

लिनाइतिल-मुस्तफ़ा बिदाफेहेल बला वबरकातुल इमदाद लिअहलिल 
| इस्तिमदाद, व अनवारुल-इन्तिबाह फी हल्ले निदाए या रसूलल्लाह अद्दीलतुल 


| है. करन क -मक्किया बिल-मादहतिल गैबिया मिन तसानीफ सस्यिदी मुर्शिदी आला हजरत 
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। अ्षानन लिप्त जमात 

अल-मुजद्दिद अल-आजम सुन्तत अश्शैत्र अब्दुल मुस्तफा 

मुहम्मद अहमद रजा खां अल-कादरी अल-बरकाती अल-बरेलवी 
इस इबारत से साबित हो गया कि इलयासी 


रजियल्लाहु अन्हु। बहरहाल 
नाम निहाद तब्लीगी जमाअत के पहले नम्बर कलिमए तय्यबा की तल्कीन 
ही में दरपर्दा वहाबियत ठोंस ठोंस कर भर दी गई है वलअयाजु बिल्लाहि 


तआला। फिर सफ्हा 6 पर चौथे नम्बर “इकरामे मुस्लिम की तफसील में 
लिखा जाता है। मोमिन की शान यह है कि हर मख़लूक॒ का ध्यान रखे 
और तवाजुअ के साथ पेश आए, जो अपने लिये पसन्द करे वही सबके 
लिये पसन्द करे, न किसी से बुग्ज रखे। यह सुलह कुल्लियत की तालीम 
है जो लोग अल्लाह तआला की तकज़ीब या रसूलल्लाह की तौहीन या 
किसी अकीदए ज़रूरिया दीनिया का इन्कार करके अल्लाह व रसूल ४४८ 
व /४,०0५८४/४” के साथ अदावत व दुशमनी कर रहे हैं। उनके साथ 
बुज्ज रखना खुद अल्लाह व रसूल का हुक्म है >#४ व (2५०४७ 
अल्लाह तबारक व तआला फ्रमाता हैः यानी ऐ मुसलमानो बेशक तुम्हारे 
लिये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और उनके साथ वालों में पैरवी 
का अच्छा नमूना है जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा बेशक तुमसे और 
अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूजते हो उनसे हम बेजार हैं। हम तुम से 
मुन्किर हो गए और हमारे और तुम्हारे दरमियान बुग्ज और बैर हमेशा के 
लिये ज़ाहिर हो चुका। यहां तक कि तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु पर 
ईमान लाओ। और हदीस शरीफ में है, हुजूरे अकृदस “४,४८४” फरमाते 
हैं: यानी जिसने अल्लाह के लिये मुहब्बत रखी और अल्लाह के लिये बुग्ज 
रखा और अल्लाह के लिये दिया और देने से इन्कार अल्लाह के लिये 
किया तो बेशक उसने ईमान को कामिल कर दिया। इस मुबारक मज़मून 
की तफ्सील रिसाला मुबारका अरबईने शिद्दत मुसन्नरिफा मौलाना मौलवी 
अबुज्जफर मुहिब्बुर रजा मुहम्मद महबूब अली ख़ान साहब कादरी रजवी 
दामत फुयूजुहुम में मुलाहिजा हो। मुकह्डस दीने इस्लाम की मुबारक तालीम 
तो यह है कि अपने नफ़्स के लिये किसी से बुग्ज न रखे लेकिन अल्लाह 
व रसूल >/४/ व /; ४४” के लिये उनके दुशमनों से बुग्ज रखना 
और उनके दोस्तों से मुहब्बत रखना कमाले ईमान व मदारे ईमान है। 
23804 अप कह है मुनाजाते मकबूल पढ़ने का विर्द हो तो इसे भी पढ़ें 
र सफ़्हा 39 पर कज़ा नमाज़ों के मस्अले बहिश्ती जेवर हिस्सा दोम में 
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तबलीगी जमात या आ, 
थानवी की हैं और यह थानवी वही है जिसने हिफ्जुल ईमान सफ़्हा 8 पर 
लिखा आप की जाते मुकृदसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर 
बकौल जैद सही हो तो दरियाफ़्त तलब यह अम्र है कि इस गैब से मुराद 
बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इस में 
हुजूर की क्या तख्सीस है ऐसा इल्मे गैब तो जैद व अमर बल्कि हर सबी 
व मजनून बल्कि जमीअ हैवानात व बहाइम के लिये हासिल है। रसूलुल्लाह 

/४.०/४५४४ को जो बाज़ इल्मे गैब अल्लाह तबारक व तआला ने 
अता फरमाया है, इस नापाक इबारत में इसके मिस्ल इल्मे गैब उसने हर 
ऐरे गैरे नत्थू खैरे को बल्कि हर बच्चे हर पागल के लिये बल्कि हर 
जानवर हर चारपाए के लिये भी साबित कर दिया। वलअयाजु बिल्लाहि 
तआला। यही वह इबारते कुफ्रिया मल्ऊना है जिस की बिना पर मक्का 
मुअज्ञमा व मदीनए तस्यिबा के उलामाए किराम व मुफ़्तियाने इज़ाम ने 
और हिन्द व सिंध व दक्कन व कोकन व बलूचिस्तान व बंगाल व पंजाब व 
मदरास व गुजरात व काठियावाड़ के उलमाए अहले सुन्नत व मुफ्तियाने 
दीन व मिललत व मशाइख्रे तरीकृत ने बिल-इत्तिफाक फृतवे दिये कि बहुक्मे 
शरीअते मुतह्हरा थानवी ऐसा काफिर मुर्तद है कि जो शख्स उसके इस 
कौल पर मुत्तला होने के बाद भी उसको मुसलमान माने या उसको काफिर 
मुर्तद न माने या उसके काफिर मुर्तद होने में शक रखे या उसको काफिर 
मुर्तद होने में तवक्लषुफ करे वह भी शरअन काफिर मुर्तद है और बे-तौबा 
मरा तो मुस्तहिके नारे अबद है वलअयाजु बिललाहि तआला। थानवी ने 
बहिश्ती जेवर हिस्सा अव्वल सफ़्हा 42 पर एक सुखी लिखीः “कुफ्र व 
शिर्क की बातों का बयान” और इसी कुफ्री व शिर्की सुखी के मातहत इन 
बातों को भी गिना दिया। किसी बुजुर्ग या पीर के साथ यह अकीदा रखना 
कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त जरूर ख़बर रहती है। किसी को 
दूर से पुकारा और यह समझना कि उसको ख़बर हो गई। किसी को 
नफा नुकसान का मुख्तार समझना। किसी से मुरादें मांगगा रोजी औलाद 
मांगना, किसी के नाम का रोजा रखना, किसी के नाम की मन्नत मानना, 

किसी जगह का कअबे के बराबर अदब व ताजीम करना, किसी के नाम 
का बाजू पर पैसा बांधना, सेहरा बांधना। अली बख्श, हुसैन बख्श, 

अब्दुन्ननी वगैरा नाम रखना। किसी बुजुर्ग का नाम बतौर वजीफे के जपना। 














2424 25202 ता ज्ं कहना कि ख़दा व रसल चाहेगा तो फुलाना काम हो जाएगा। थानवी 
यूँ कहना कि ख़ुदा व रसूल चाहेगा तो फुलाना काम हो जाएगा। 
साहब ने इस इबारत में साफ़ बता दिया कि (4) जो शख्स किसी नबी या 
वली के मुताल्लिक या खुद रसूलल्लाह /£,४८७:/४” के मुताल्लिक यह 
अकीदा रखे कि वह अल्लाह तबारक व तआला की अता व बख्शिश से 
ऐसी कुदरत रखते हैं कि हमारे सब हालात की उनको हर वकक्‍षत ज़रूर 
ख़बर रहती है वह काफिर व मुश्रिक। (2) जो शख्स किसी नबी या वली 
को या खुद रसूलल्लाह /£ ४४! को दूर से पुकारे और यह समझे कि 
: अल्लाह तआला के हुक्म से उसी की कुदरत से उनको हमारे पुकारने की 
ख़बर हो गई, वह काफिर व मुश्रिक। (3) जो शख्स किसी नबी या वली 
को या खुद रसूलल्लाह /£,४८॥४” को अल्लाह तआला के हुक्म से उसी 
की कुदरत से नफा व नुकसान का मुख्तार माने, वह काफिर व मुश्रिक। 
(4) जो शख्स किसी नबी या वली से या खुद रसूलल्लाह /४, ४७७४ 
से मुरादें मांगे यह समझ कर कि अल्लाह तबारक व तआला ही के हुक्म 
उसी की कुदरत से यह हमारी मुरादें हम को देंगे, वह काफिर व मुश्रिक। 
(5) जो शख्स किसी नबी या वली को यह समझ कर कि यह हम को 
अल्लाह तबारक व तआला ही की कुदरत और उसी के हुक्म से औलाद 
दे सकते हैं उन से औलाद मांगे, वह काफिर व मुश्रिक। (6) जो शख्स 
किसी नबी या वली को सवाब पहुंचाने के लिये उनके नाम का रोजा इस 
नियत से रखे कि यह रोज़ा जो मैंने ख़ालिस इबादते इलाही के लिये रखा 
है इस पर बारगाहे खुदावन्दी से मुझ को जो सवाब मिलेगा वह मैं उस 
नबी या वली की रूह पाक को नज़र करता हूं, वह काफिर व मुश्रिक। (7) 
जो शख़्स किसी नबी या वली को सवाब पहुंचाने की मन्नत माने, वह 
काफिर व मुश्रिक। (8) जो शख्स मदीनए तस्यिबा की मुकृदस जमीन का 
कअबए मुअज़्जमा के बराबर अदब उसकी ताजीम कअबए मुकर्रमा के 
बराबर ताज़ीम करे, वह काफिर व मुश्रिक। (9) जो शख्स यूं कहे कि 
ख़ुदा और उसका रसूल ४.४ व «६ «८ चाहेगा तो फुलां काम हो 
जाएगा, वह काफिर व मुश्रिक। इन उमूर का मुफस्सल व मुदल्लल सुबूत 
इस्लाहे बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा अब्वल मुसन्नरिफ़ा मौलाना हशमत अली साहब 
बरेलवी जैद मजदहुम में मुलाहिजा हो। (0) जो शख्स सफर को जाते 
वक्त पैसा या रुपया अपने बाजू पर इस नियत से बांधे कि जब सफर से 
बिऔनिही तआला व बिऔनि हबीबिही सल्लल-मौला तआला व अला 


तबलीगी जमात (3 
आलिही वसललम कामयाब व बामुराद मअल खैर वापस आऊंगा तो इस 
पैसे या रुपये की शीरीनी पर चन्दर आयाते कुरआनिया और चन्द बार 
दुरूद शरीफ पढ़ कर इस सब का सवाब हज़रत सस्यिदिना इमाम अली 
रजा रजियल्लाहु तआला अन्हु की रूहे पाक को जिनका लकृब इमाम 
जामिन सामिन है सवाब पहुंचाऊंगा, वह काफिर व मुश्रिक। (44) जो 
शख्स सेहरा बांधे, वह काफिर व मुश्रिक। (42) जो शख्स अली बख्श 
नाम रखे, वह काफिर व मुश्रिक। जो शख्स हुसैन बख्श नाम रखे, वह 
काफिर व मुश्रिक। जो शख्स अब्दुन्ननी नाम रखे, वह काफिर व मुश्रिका 
और यहां पर वगैरा का मतलब यह है कि मुहम्मद बख्श, अहमद बख्श, 
नबी बख्श, रसूल बख्श, अब्दुर्रसूल, अब्दुल अली नाम रखने वाले और 
बहुक्मे तक््वियतुल-ईमान गुलाम मुहम्मद, गुलाम अहमद, गुलाम रसूल, 
गुलाम नबी, गुलाम मुस्तफा, गुलाम सिद्दीक, गुलाम फारूक, गुलाम अली, 
गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, गुलाम हैदर, गुलाम गौस, गुलाम ख्वाजा नाम 
रखने वाले भी सबके सब काफिर व मुश्रिक हैं, वलअयाजु तआला। 

इलयास ने अपनी गढ़ी हुई तब्लीगी जमाअत के कारकुनों को उसकी 
एक किताब को वजीफ के तौर पर पढ़ने और उसकी दूसरी किताब 
बहिश्ती जेवर पर अमल करने का हुक्म दिया ताकि इस तरह लोगों के 
दिलों में थानवी का मआजल्लाह वली और आलिमे दीन होना जमा कर 
इनको वहाबी देवबन्दी बना दिया जाए। वलअयाजु बिल्लाहि तआला। 

सफ्हा 35 पर है हर शख्स से कलिमा न सुनें और न हर शख्स से 
नमाज को कहें। बसा औकात ऐसा करने से नुकसान-देह नतीजे निकल 
आते हैं। फिर सफ़्हा 36 पर यह किसी से मुनाज़रा न करें और सवाल व 
जवाब में न लगें। फिर इसी सफ़्हा 36 पर यह है ख़ास आदमियों से 
हमारी मुराद यह है कि वह दीनदार या मालदार हों या और किसी 
हैसियत से अपने शहर मुहल्ले और गांव में बा-असर हों, ऐसे लोगों से 
बात करते वक्‍त बड़ी समझ और बसीरत की ज़रूरत है। फिर सफ़्हा 42 
पर है गश्त में या दावत में या तालीमी हल्के में किसी इख्तिलाफी मस्अले 
का जिक्र न छेड़ें बल्कि असल तौहीद और अरकाने इस्लाम की दावत दें। 
जब कलिमा का मुतालबा समझ में आ जाएगा तो हर शख्स उसके 
अहकाम की सही तहकीक करेगा। फिर सफ़्हा 47 पर है लोगों को दीन 
की तरफ लाने और दीन के काम में लगाने की तदबीर में सोचा करो। 


























तबलीगी जमात (22 अं 
'ज्षर जिस को जिस रास्ते से मुतवज्जह कर सकते हो उसके साथ साथ टर्मी 
रास्ते से पेश आओ और सफ़्हा 43 पर कलिमे नमाज़ की तल्कान गाया 
हमारे' निसाब की अलिफ, बा, ता है। इन छआँ इबारता में इलयास 
कांधलवी ने अपने तब्लीगी अजनाब को मक्र व फरेब और तकिय्या व 
किज्ब की खुल्लम खुल्ला तल्कीन की है। हुजर संब्यिदुल-अंविया वल- 
मुर्सलीन सलवातुल्लाहि तआला व सलामुद्ठ अलैहि व अलैहिम व अला 
आलिही अज्मईन का मुबारक तरीकए तब्लीग तो यह है कि यानी 45 द्भ्ष 
लिये तुम्हारे पास तशरीफ लाया हूं कि इस कुरआने अजीम के जरिय से 
तुम को भी डराऊं और उन सब लोगों को भी ७९७ जिन _तक यह 
कुरआने अजीम पहुंचे। (सूरए अनआम, पारा 7) लैकिन इलयाली तराकए 
तब्लीग यह है कि हर शख्स से कलिमा पढ़ने नमाज पढ़ने को न कहा जाए 
क्योंकि बहुत वह सुन्नी मुसलमान जो इन इलयासी तब्लीगियाँ वहावियत व 
देवबन्यित का ढोल पीटने वाले तबलचियों के अकाइदे कुफ्रिया से वाकिफ हैं 
जब उन से कलिमा पढ़ने के लिये कहा जाएगा तो वह फीरन कह देंगे कि हम 
लोग तक्वियतुल ईमान व बहिश्ती जेवर के मुताबिक तमाम मुसलमानाने अहले 
सुन्नत को काफिर व मुश्रिक समझते हैं इसी लिये कलिमा पढ़ा कर अपने धर्म 
में उनको मुसलमान बनाने के लिये गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर, मुहल्ले 
मुहल्ले, गली गली फिरते हैं। हमारे मालिक व आका व मौला हुजुर सम्यिदिना 
मुहम्मद रसूलललाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के फरमान के मुताबिक कलिमा 
तस्यिबा पर पूरा ईमान है। अपने आका व मालिक व मौला सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के हुक्म से हम कलिमए तृय्यिबा पढ़ते रहते हैं। पढ़ते रहेंगे। और 
खुदा और उसका महबूब .!४(/£ व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम चाहेगा तोहम 
इस प्यारे कलिमए तस्यिबा ही पर दुनिया से उठेंगे मगर तुम जैसे वहावियों 
देवबन्दियों के कहने से हरगिज़ न पढ़ेंगे। तुम तो अपने अकाइदे कुफ्रिया 
मुन्दरजए बहिश्ती जेवर व हिफ्जुल ईमान व बराहीने कातिआ व तहजीसरुन्नास 
व फरोटोए फृतवाए गंगूही के सबब शरअन खुद ही काफिर मुर्तद मुनाफिक 
मुल्हिद जंदीक हो फिर तुम को क्‍या हक है कि दूसरे को कलिमा पढ़ाओ। 
पहले अपने वहाबियाना अकाइदे कुफ्रिया से तौबए सहीहा शरइया करके वहाबी 
धर्म देवबन्दी पंथ से बेज़ारी व बराअत करके सुन्नी मुसलमान बन जाओ फिर 
तुम को हक्‌ होगा कि दूसरे को कलिमा पढ़ाओ। तुम्हारे धर्म में खुदा झूठा है, 
चोरी कर सकता है, शराब पी सकता है, जालिम हो सकता है, जाहिल हो 





वह सब काम खुदा भी कर सकता है। तुम्हारे धर्म में रसूल का । शैतान से 
कम, और बच्चों या पागलों, जानवरों चारपायों के इल्म के मिस्ल है तो तुम 
लोग दूसरों से कलिमा पढ़वा कर उसी झूटे ऐबी खुदा की तौहीद और उसी 
शैतान से कम बच्चों पागलों जानवरों, चारपायों के मिस्ल इल्म रखने वाले 
रसूल की रिसालत की तब्लीग कर रहे हो।” और जब उन सुन्नी मुसलमानों से 
भोले भाले सीधे सादे मुसलमान अहले ईमान यह बाते सुन लेंगे तो इस 
इलयासी नाम निहाद तब्लीगी पार्टी का सारा भांडा फूट जाएगा। फिर उन में से 
कोई उसके धोके में न आएगा। लिहाजा खूब सोच समझ कर जान पहचान 
कर ऐसे सादा लौह नावाकिफ मुसलमानों से कलिमा व नमाज पढ़ने को कहा 
जाए जो जाल में फंस सकें और यह मक्र व फ्रेब का इलयासी तिलिस्म टूटने 
न पाए। वलअयाजु बिल्लाहि तआला। हुजूर सब्यिदुल-मुर्सलीन सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम का मुक॒द्दस तरीक॒ए तब्लीग़ तो यह है जो उनके रब्बे करीम 
>७/ ने उनको तालीम फुरमाया। यानी ऐ महबूब आप अपने रब के रास्ते 
की तरफ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से बुलाओ और उनसे इस तरीके 
पर बहस करो जो सबसे बेहतर हो। आयते करीमा में पक्की तदबीर से वह 
मेहकम दलीलें मुराद हैं जो हक को वाजेह और शुबहात को जाइल कर दें 
और अच्छी नसीहत से नेक कामों पर सवाब की रगबत दिलाना और बुरे 
कामों पर अज़ाब से डराना मुराद है और बेहतर तरीके से मुराद यह है कि 
अल्लाह तआला के दीन की तरफ उसकी आयतों और दलीलों से लोगों के 
साथ बहस करके उनको दीने इस्लाम की हक्कानियत के मुताल्लिक्‌ तसल्ली व 
तशफ्फी बख्शें। (सूरए नहल पारा 44) लेकिन इलयासी तरीकृए तब्लीग यह है 
कि किसी से मुबाहिसा न करें, न किसी के सवाल का कुछ जवाब दें। मतलब 
साफ वाज़ेह है कि मुनाजरा व मुबाहिसा करने से इलयासी पार्टी की वहाबियत 
व देवबन्दियत हर जाहिल से जाहिल मुसलमान पर वाजेह हो जाएगी। इलयासी 
मुबल्लिगीन चूंकि अपने वहाबियाना अकाइदे कुफ्रिया की बिना पर बातिल 
परस्त खुले हुए बातिल परस्त हैं। और हजरात मुबल्लिगीन अहले सुन्नत 
बिफज्लिही तआला व बकरमे हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम अपने 
अकाइदे हक्ला ईमानिया की बिना पर अहले हक॒ हैं। और हक व बातिल के 
मुकाबले में हमेशा बातिल को शिकस्ते फ़ाश होती है। तो अगर यह इलयासी 
मुकल्लिबीन भी जहां कहीं अहले सुन्नत के सामने मैदाने मुनाज़रा में आएंगे 




















तबलीगी जमात मे 3:55 व 
और पहाड़ों के रहने खेती किसानी मेहनत मजदूरी करने वाले बे-पढ़े 
मुसलमान भी उन से मुतनफ़्फिर हो जाएंगे। लिहाजा इलयास कांधलवी ने अपने 
अजनाब को मुनाज़रा और सवाल व जवाब से कृतअन रोक दिया। ताकि 
वहाबियत पर्दे में छुपी रहे और पर्दे ही पर्दे में मुसलमानाने अहले सुन्नत की 
मुसलमानी और सुन्नत पर मुंह मारती रहे। हालांकि मुनाजरा और सवालों के 
जवाबात देना हज़रात अंबियाए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबाए 
किराम व अहले बैत इज़ाम रजियल्लाहु तआला अन्हुम की सुन्नत है। अइम्माए 
मुजतहिदीन रजियल्लाहु तआला अन्हुम की सुन्नत है बल्कि सवालात के 
जवाबात अता फरमाना खुद अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। ऐसी 
मोहतम बिश्शान मुकुद्सस व मुअज्जम चीज़ को कांधलवी ने अपने मक्काराना 
तरीकए तब्लीग के लिये मुज़िर देख कर अपने दुम छल्लों पर सिरे से इसका 
दरवाजा ही बन्द कर दिया। वलअयाजु बिललाहि तआला। अंबियाए किराम 
अलैहिमस्सलातु वस्सलाम का तरीक॒ए तब्लीग यह है कि ईमानदार व दीनदार 
लोग मालदार हों या मुफुलिस उनका लिहाज किया जाए, उनको निगाहे मुहब्बत 
व नज़रे रहमत से नवाजा जाएं। सरदाराने कुफ्फार की एक जमाअत ने हुजूर 
सस्यिदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हमें गुरबा और 
शिकस्ता हाल लोगों के साथ बैठते शर्म आती है अगर आप इनको अपनी 
सोहबत से दूर कर दें तो हम इस्लाम ले आएं। और हमारे इस्लाम ले आने से 
ख़ल्के कसीर इस्लाम ले आएगी। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने 
फुरमाया: यानी ऐ महबूब आप अपनी जाने पाक को उन से मानूस रखिये जो 
सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी रज़ा चाहते हैं और आप की 
मुबारक आंखें उनको छोड़ कर और पर न पड़ें। क्या आप दुनिया की जिन्दगी 
का सिंगार चाहेंगे और उसका कहा न मानिये जिसका दिल हम ने अपनी याद 
से गाफिल कर दिया और वह अपनी ख़्वाहिश के पीछे चला और उसका काम 
हद से गुज़र गया। और फरमा दीजिये कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है तो 
जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। (सूरए कहफू, पारा पांजदहुम) 
लेकिन इलयास कांधलवी अपने मुत्तनईन को तल्कीन करता है कि जो लोग 
मालदार या दुनियवी इज्जत व वजाहत वाले हों उन लोगों से भी बात चीत 
करते वक़्त बड़ी समझ और बसीरत से काम लो ताकि वह नाराज और 
ना-छुश न हो जाएं। मतलब यह हुआ कि पूरी ख़ुशामद कामिल चापलूसी के 


साथ उन से मीठी मीठो चिकनी चुपड़ी बाते करके उनका झुका जर 
वहाबियत के जाल में फंसाओ। वलअयाजु बिल्लाहि तआला। 

हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व सहाबए । 
रजियल्लाहु तआला अनहुम का तरीकए तब्लीग वह है जिसकी तालीम अल्लाह 
तआला फरमाता हैः यानी यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस 
पर जो हमारी तरफ उतरा और जो उतारा गया इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक 
व याकूब और उनकी औलाद पर और उस पर जो अता किये गए मूसा व 
ईसा और उस पर जो अता किये गए बाकी अंबिया पर अपने रब के पास 
से। हम उन में किसी पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। और हम अल्लाह 
के हुजूर गर्दन रखे हैं। फिर अगर वह भी इसी तरह ईमान ले आए जिस 
तरह तुम ईमान लाए तो बेशक वह हिदायत पा गए। और अगर वह मुंह फेरें 
तो बेशक वह बड़ी जिद में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि 
सच्चा सही हक तरीकृए तब्लीग़ सिर्फ यही है कि तमाम अकाइदे जरूरिया 
दीनिया व जुम्ला मसाइले बदीहिया ईमानिया पर ईमान लाने की खुल्लम खुल्ला 
तब्लीग की जाए। लेकिन इलयास कांधलवी अपने पसरौओं को ताकीद करता है 
कि गश्त में किसी इख्तिलाफी मस्अले का तज्किरा हरगिज़ न छेड़ें बल्कि सिर्फ 
कलिमए तौहीद पढ़वाएं। और नमाज, रोजा, हज, जकात की तल्कीन करें। 
तक्वियतुल ईमानी व जिश्ती जेवरी धर्म पर जिन खुले हुए काुफ्रियात व 
शिकियात में वह लोग मुब्तला हैं उन से तौबा करने के लिये भी कुछ न कहें। 
फिर जब वह तुम्हारे कलिमए तौहीद पढ़वाने अरकाने इस्लाम की तल्कीन करने 
को देख कर तुम्हारे मोतकिद हो जाएंगे तो फिर आसानी से वह तुम्हारे उन 
वहाबियाना अकाइदे कुफ्रिया को भी कुबूल कर लेंगे जिन को तुम अपने धर्म में 
कलिमे के अहकाम समझते हो। वलअयाजु बिल्लाहि तआला। 

हुजूर सस्यिदुल अंबिया अलैहि व अलैहिम व अला आलिहिस्सलातु 
वस्सलाम का तरीकृए तब्लीग तो यह है जो अल्लाह तआला फ्रमा रहा है: 
यानी ऐ महबूब आप एलानिया वह बात फरमा दीजिये जिसका आप को हुक्म 
फ्रमाया जाता है और मुश्रिकों से मुंह फेर लीजिये यानी अपना दीन जाहिर 
करने पर मुश्रिकों के मलामत करने की परवाह न की जाए उनकी बेहूदा 
बकवास की तरफ इल्तिफात न किया जाए। उनके तमस्खुर व इस्तेहज़ा का 
कुछ गम न किया जाए। (सूरए हिजर, पारा चहारदहुम) और अल्लाह तबारक व 
तआला फ्रमाता हैः यानी ऐ रसूल पहुंचा दीजिये जो कुछ आप को आपके रब 





... 


तबलीगी जमात यम, 
की तरफ से उतरा और अगर (बफर्ज मुहाल) आपने ऐसा न किया तो आपने 
उसका प्याम न पहुंचाया। (सूरए मायदा पारा 6) और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्‍्ला 
फ्रमाता है: यानी तो क्या तुम्हारे पास कोई रसूल वह लेकर आए जो तुम्हारे 
नफ़्स की ख्वाहिश नहीं। तकब्बुर करते हो तो उन (अंबिया अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम) में से एक गिरोह को तुम झुटलाते हो और एक गिरोह को शहीद 
करते हो। (सूरण बकर पारा 4) अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का प्यारा 
तरीकृए तब्लीग तो यह है कि दीने इलाही के तमाम ज़रूरी व अहम मसाइल 
व अकाइद की खुल्लम खुल्ला बिला ख़ौफ़ लौमता लाइम यानी किसी मलामत 
करने वाले की मलामत का कुछ ख़ौफ किये बगैर तब्लीग फरमाते रहे और 
अपने झुटलाए जाने और शहीद कर दिये जाने की भी कुछ परवाह हरगिज न 
फुरमाई। लेकिन कांधलवी इलयास का तरीकृए तब्लीग यह है कि अपने दीने 
वहाबियत व मजहबे देवबिन्दियत को अकाइद व मसाइल को साफ साफ 
हरगिज पेश न किया जाए वरना यह तिलिस्मे तब्लीग सारा का सारा दरहम 
बरहम हो जाएगा बल्कि तदबीरों हीलों मक्कारियों के साथ खुफिया तौर पर 
लोगों में फैलाओ सोच सोच कर नई नई तदबीर गढ़ा करो। किसी से कुछ कह 
दिया करो किसी को कुछ समझा दिया करो किसी को कुछ और सुना दिया 
करो। यानी जिस को देखो कि इस तरीके से हमारे जाल में फंसेगा उस को 
उसी तरीके से फांसा करो। जिन सुन्नी मुसलमानों को तक्वियतुल ईमानी व 
ज़िश्ती जेवर धर्म पर तुम अबू जहल के बराबर काफिर मुश्रिक समझते हो 
उनको भी इस वहाबियाना कुफ्र व शिर्क से पहले पहले न बचाओ न इसका 
जिक्र अपनी ज़बान पर लाओ कि तुम काफिर मुश्रिक हो न उन से मुंह फेरो 
जिस तदबीर से मुनासिब समझो उनको तब्लीग़ के जाल में फांसो फिर वह 
अपने आप वहाबी बन जाएंगे। वलअयाजु बिललाहि तआला। और सफ़्हा 42 
की इबारत में कांधलवी इलयास साफ खुल खेले हैं लिखा है कि हमारा असली 
निसाब जो थानवी साहब की तालीम उनकी किताबों में हैं उसके लिये यह 
कलिमा व नमाज़ पढ़वाना तो अलिफ, बा, ता है यानी यह कलिमा व नमाज 


 पढ़वाना तो सीधे सादे भोले भाले नावाकफ अवाम मुसलमानाने अहले सुन्नत 


को जो ताइराने चमनिस्तनो सुन्नियत हैं वहाबियत के जाल में फांसने के लिये 
उनके सामे उनका महबूब व मरगूब दाना पानी रखना है और असल मकसद 
तो थानवी साहब की तालीमाते वहाबियत को उन में आम तौर पर फैलाना है। 
वलअयाजु बिल्लाहि तआला। 


